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९ मुअल्लिफ जजील अहमद असद उल कादरी 6६ 

> हस्ब फरमाइश : मुहम्मद अख़तर रजा कादरी |, 
*8 इशाअत बार अबल :  400 <ू 

मे इशाअत बार दोम : 000 हे 

% नाशिर :  मकतबा जियाउल ईमान ही 
देहली दरवाजा सम्भल <% 

ने 5 
है अका, हे 
टे रू 
५ -: मिलने के पते :- ६ 
0  «» मकतबा जियाउल ईमान देहली दरवाजा संम्भल ्ू. 
>ै « फारुकिया बुक डिपो जामा मस्जिद दिल्ली न 
५४ « कादरी बुक डिपो नौमहला मस्जिद बरेली शरीफ उ.प्र. रु 

$ « अशरफी किताब घर नख़ासा सम्भल उ.प्र. ५, 

कै « हाशिर बुक डिपो दरीबा चमन सराए सम्भल उ.प्र. ई 
री £ 
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निगाहे अन्चर्ली ४! 

(4. 22 /(5 /48./ / 

अल्लाह तआला अज़्जवजल्ला का बेशुमार शुक्र ५ 

है जिसने अपने लुत्फ व करम और फजले अजीम हे पक |! 

मुख्तसर रिसाले की तरतीब व तालीफ की तौफीक॒ मरहमत फरमाई #* 
और हजारों हज़ार लाखों लाख करोड़ों करोड़ बे हिसाब बेशुमार 

दुरूद व सलाम उस अहमद व महमूद मुस्तफा जाने रहमत शम ए ; 

बज्मे हिदायत नौबहार शफाअत नौशए बजमे जन्नत 
अलैहि वसललम पर जिनकी निगाहे इनायत ने इस हकीर जर्रए 
बेकदर को खिदमते दीन व मिल्लत की सआदत का शर्फ अता ९ 


किया। 


८, ०, ८ ०८० 2 ००७ 


2७' 
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या न 2०७ 


&3 


।2 ०0/० ५2 ०/८ 52 ०४८ </ 


का 


5 “३७ 


जिस तरफ उंठ गई दम में दम आ गया। 
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम।। 
एक अर्से से अहबाबे एहले सुन्नत व अरबाबे मुहब्बत का ६ 
इसरार था कि एक आम फहम रिसाला हालात व जरूरत के पेशे 
नजर शबे बरात से मुताअल्लिक॒ में तरतीब दूँ। जिसमें शबे बरात के 
फजाइल व मसाइल, नवाफिल व मशागिल और इस मुबारक रात की 
अफज़लियत व इफादियत मामूलाते अहले सुन्नत हलवा फातिहा की 
शरई हैसियत और आतिश बाजी जैसी खुराफात नौजवानों का गश्त 
बे सबब चलत फिरत नाशाइस्ता गैर इस्लामी हरकात का रद्द व 
इबताल हर एक की शरई हैसियत का जिक्र किया जाए मुहिब्बीन व 
मुताल्लिकीन की फहमाइशा के बावजूद में अपनी गूँ ना गू 
मसरूफियात और अजदहामेकार हुजूमे इफ़कार की वजह से इस 8 
हुक्म की बजा आवरी से कासिर रहा। आखिर अहबाब की पासे 
खातिर ने मजबूर किया और कलम व कागज संभाला और यह सोच 
*र लिखना शुरू किया। 
शा लि नजर दी मिमी हे कह 
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थे और लिखते लिखते शौक ने दफतर किए रवाँ 
४ इफराते इशतियाक ने आखिर बढ़ाई बात। 
ने यह रिसाला बनाम फज़ाइल ए शबे बरात तरतीब दिया जो € 
*8 पिछले साल शबे बरात ही के मौके पर छपा और लोगों की नजर कर 
73 दिया गया। अल्हम्दु लिल्लाह मेरी इस कोशिश को अहबाब एहले ६ 
सुन्नत ने पसन्द किया और हाथों हाथ लिया और मेरी तवक्को से 
कहीं ज़्यादा पजीराई की और बहुत से अहबाब ने इसको हिन्दी ६ 
रसमेख़त में इशाअत का मुतालबा किया लिहाजा कारिईन की 
फहमाइश के मुताबिक अब फजाइले शबे बरात का नया एडिशन उर्दू 
के साथ हिन्दी में भी किया जा रहा है। ताकि हिन्दी जानने वाले 
हज़रात भी इससे फायदा उठा सकें दुआ है कि अल्लाह तआला 
मकबूले अनाम और नाफए आम बनाए। आमीन 
हमारे कुछ कारिईन ने मुतालबा किया कि जब शरीयत का 
हुक्म यह है कि जिन लोगों के जिम्मे फर्ज नमाजों की कजा बाकी है। 
वह बजाए नफिल के फर्ज नमाज़ों की कृज़ा पढ़ें तो बहतर होगा। 
अगर कृज़ाए उमरी और कजा नमाजों से मुताल्लिक जरूरी अहकाम 
और कजा नमाज़ों के अदा करने का आसान तरीका भी बता दिया 
जाए। 
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हालांकि यह एक अलग उनवान है लेकिन बहुत से लोग 
जिनके जिम्मे फर्ज नमाजों की कृज़ा होती है वह शबे बरात में नफिल £ 
पढ़ते हें और अपनी कृज़ा नमाज़ों की अदाएगी की परवाह नहीं 
करते हजरत अल्लामा शैख मुहक्किक सय्यदी शाह अब्दुल हक [ 
मुहद्विस देहलवी अलयहिर रहमत व रिदवान ने अवारिफ शरीफ में 
हजरत सय्यदी ख़ास अलयहिर रहमत व रिदवान से नकल 
फरमाया। । 
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९०५ 4०.५, 
हे लिहाजा इस मसअले की जरूरत और एहमियत ५७८०५ 
88 में रखते हुए कज़ा नमाजों के कुछ मसाइल का इजाफा कर दिया गया / 
*॥ है। नाज़िरीन हज़रात से गुजारिश है कि इस रिसाले में शौकते / 
अलफाज़ जिद्दते तराकीब नुदरते मानवी अदबी चाशनी नहीं है सादा (६ 
आम फहम अलफाज़ आसान तरजैब्यान व सलीस जबान में दावते ( 
फिक्र कसरते जिक्र तलबे खैर व इन्सदादेशर (बुराई को रोकना) की 
मुअद्दिबाना गुजारिश की है गर कुबूल अफतद जहे इज्जो शरफ। 6 
एक्यफ़रे इन्नृ ; 
साहिबान इल्म अहबाबे मुहंब्बत से मुलतजी हूँ की मुझे £ 
अपनी इल्मी कम मायगी व तहिदस्ती का एतराफ है अगर जेरे नजर # 
| रिसाले में गलतियाँ पाएं तो इन्दल्लाह फकीर कादरी को मुत्तता & 
फरमाकर ममनून व मशकूर फरमाएं ताकि आइन्दा एडिशन में ॥ 
दुरुस्त की जा सके ५ 
हृदियए तशक्कुर व इमतनान : हक नाशनासी होगी अगर हल £, 
मुहसिनीन व मुहिब्बीन का शुक्रिया अदा न ह 5 लिहाजा मैं अपने ॥६ 
तमाम कारिईन व मुहिब्बीन का समीमे कृल्ब से शुक्रिया अदा करता ४ 
हूँ, जिन्होंने मुहब्बत से मुताला किया मुफीद मशवरों से ३० ५ 
अपने खुलूस से हदियए तहनियत व तबरीक से नवाज़ा और हौस जा 
अफजाई की मौलातआला सब को जज़ाए खैर अता फतह है रू 
इन्तहाई ममनून व सिपास गुज़ार हूँ ब्रादरे तरीकृत मुहिब्बे हक ।] 
सुन्त मुहम्मद अख़तर रज़ा कादरी साहब का जिन्होंने वे मर्द 
जद्दो जिहद करके किताबत व तबाअत के मुश्किल मराहिल ! 
आजमा होकर फज़ाइले शबे बरात को हमारे अजीज [038 ; 
जह पहुँचाया, मौला तआला सबको दारैन की सर फराज़ियों पर 
<8 कामरानियाँ अता फरमाए और मसलके एहले सुनना प्‌ /! 
>॥ इसतकामत अता फरमाए और सिहत व आफियत के साथ दारैन मै ६ 
१६ करामतों से नवाजे। हूँजोइस 50 
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शरफ वाले हैं। 
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इस मुबारक महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। उम्मुलमोमिनीन 
हजरत आयशा सिद्दीका रदिअल्लाह अन्हा फरमाती हैं। 
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2 


हा) 


2८ / हि ४४८८ 42० हक” 25 2, » ५ 
५६ ५७९५८ हक ७४$॥ (३ ७५५८८ हि! । रु 
(मिशकात शरीफ) हुजुरे पाक /&«/८४/” शाबान उल मुअज़्जम का (६ 


'*ल्‍%' 


कभी पूरे महीने ही रोजे रखते और कभी ज़्यादा दिनो के रोजे रखते 
और कुछ दिनो के रोज़े छोड़ देते इसी तरह इस खैर वाले महीने को ६ 
यह इज्जत शरफ भी हासिल है की सरकारे मदीना सुरुरे कल्बो 


५ 


७ 


५ ०२०० ० ००० ०2 ००० ०० ०2००० ०० ०००० ० ०००० 2 2/22 ०202 2 ०/0./ / पी 3 0 / 
ही ० 


सीना हुजूरे अनवर /£,/४७४” ने इरशाद फरमाया :- ] 

.. _॥॥ ६5०७५७०.५ ७.६5 ०९४ ५, 

तरजुमा : शाबान मेरा महीना है और रमजान //,/0४, (अल्लाह ६ 
तआला अज्जावजल) का महीना है। महीने, साल, दिन, घने, (६ 
मिनट, सेकिन्ड सब £,»(७५ ही के है और उसकी अता (देने) से (६ 

जे॥ सब कुछ उसके प्यारे हबीब /&,५४५४ का है। २३ 
3 ई 


७० 4६०५७ 4+६०५५०४४०५०८४४८४८८० 6 ॥४४५४८६०५६०२४०५४० 4 ०4७० 4 2 
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। ८5 ५2 ००/५७० ५० ०९५ 52/०७/००७० ००५ 


| औ आला हजरत अजीमुल 2 लो 0 60085 
ते अजीमुल बरकत अहले » 
अलयहिरहमत व रिदवान ऋर्ाप हे सुन्नत फाजिल बरेलवी 
खालिके कुल ने अपको मालिके कुल बना दिया 
दोनों जहाँ हैं आपके कब्जओ इख्तयार में 
और उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन रजा बरेलवी रहमतुल्ला तआला 
अलयहि फरमाते हैं। 
यह इनाम है मुस्तफा पर खुदा का 
कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का 
ग़रज़ जब महीने साल दिन घन्टे मिनट सेकिन्ड सब अल्लाह तआला 
जल्लाह तआला जल्लाजलालह व अम्मा नवालह और उसके हबीब 
/९ पाक साहिब लौलाक के हैं तो फिर शाबान को अपनी तरफ खास 
निसबत करने से क्या मुराद है । एक तो ज़ाहिर वजह यह है कि इस 
महीने को शरफ अता फ्रमाना मकसद है। क्यूंकि जो चीज भी 
सरकार से निसबत पाती हैं शरफ वाली हो जाती है। सरकार 
४.४४“ शरफ वाले हैं सरापा शरफ है इज्जत व शरफ्‌ तो उनके ८ 
कृदमे पाक से वाबस्ता है लिहाजा इस महीने को अपना बता कर 
शरफ वाला बताया । 
दूसरी वजह यह हे कि इस महीने की निसबत अपनी तरफ 
करके इस मुबारक महीने के खास फैजान और इनाम से उम्मत को 
(४ फायदा और फैज हासिल करने के लिए ध्यान दिलाना था ताकि ६ 
अपने नबी पाक का इरशाद सुनकर गाफिल लोग भी ध्यान दें और 
इस महीने की कृदर करके ज्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। 
तीसरी वजह यह है कि इस तरफ तवज्जा दिलाना मकुसूद ५ 
हो कि रमजान शरीफ की इबादत ख़ास ४४>0४५ ने रोजे फर्ज 
फुरमाकर खुद मुक्र्रर फरमा दी और कुरान करीम में ताकीद और 
फजीलत बयान हुई और शाबानुल मुअज़्जम की फुज़ीलत और 
(इबादत करके) फायदे हासिल करने की तरगीब और तरीके खुद 


3 व्थल्लान्ल्दाआल्यआन्दन्वर 7 अखस्दासदरद बस 5०५६० 4६ ०५४० बच ०५४० 4६ ९५४ टू (६००४० 4ं६०५६० 4६०५४० 4६०५७ न ० 
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!, / + २१ 


७2 ०2० 2 
22६ 


[००06८) 


/ *)४ 


(७2 


8 / 
हे ९ ही ५ है / 


८» 


॥/ 


3 
(को 


जनक + जा 


०८० 2 ००० 2 ०९ 


५८. 


रेल ०९ 
59 


# 5००४० २5 ००४६० २5 ०५४६ ह_च ०५5 


6 


१/ 3.० ०० ० 


९ / कल कद 


&3 


0४० मत २५४६० 4६ ०4४ _#_बर24थ४० बच २५४ 


&) 
२5८०५७६० मु" ०५४० 4२६ *4 


/ बत् ७2 ०८ 


» ०9/! 
5] 
०] 


| 


5७) 


«2 ०४८ <! 


स 


१/०.७८ ००००.५८ ०४/७ रौ/ ०७०७ ५» 


थे 8 

लिहाजा - ३ 
सरकारे अकृदस /««/४” ने बयान फुरमाए लिहाज़ा इसकी 
निसबत अपनी तरफ फरमाई । 


हुजूर सय्यदिना गौसी आजम 
रदीअल्लाह अन्डी का फूर्मान 
हुजूर गौसे ऑजम*महबूब सुबहानी सय्यदिना शाह अडुत कादिर 
मुहीउद्दीन जिल्लानी रदीअल्लाह अन्हो ने फरमाया शाबान में पॉच ६ 
हर्फ हैं (शीन, ऐन, बा, अलिफ, नून) हर हर्फ एक फैज़ान लेकर (६ 
आता है और इशारा करता है (शीन) शराफृत (ऐन) उलू व बुलन्दी ५ 
(ब) बिर यानी नेकी (अलिफ) यानी मुहब्बत अखुब्बत और (नून) # 
नूर लेकर आता है गोया इस महीने में शरफ, बुलन्दी, नेकी, मुहब्बत / 
व उलफृत और नूर;का नुजूल होता है। 9 
खुश नसीरब॑ है वह मुसलमान जो इस महीने की बरकतों से 
मालामाल हो | हि 


(००/०२/०५५० ०२/० 2 ०४८ 2 ०४ ८ ब/2.ौ, 


25243 


2०००. 2 ००० 2 ०)» 
६ 


[9०2 
(242८) 
/॥ 


)» ०५ ८, धर 
“(४ है] “(४ 


&53 


४८ 
] 


१2०००. 2 ०००. 2 ०४2० ५ 


205७) 


कई है) “(७ 


॥०+ 


०] 
/ ७22 


[9.2 


शबे बरात 
शाबान की पंद्रहवी रात का नाम शबे बरात यानी निजात वाली रात 
है । इस मुबारक रात के चार नाम हैं। 


52०८, 


(००) 
[220९० 


शा रा ०५ र श्र पा ज् श्र /उउ 4७ + 5 ७० 75 ००४ 


>॥ () निजात वाली रात - 89228 
*8 (2) रहमत वाली रात - <६>))20 
न (3) बरकत वाली रात - ४८22 

(4) परवाना मिलने चैक मिलने वाली रात - «/»॥ ४7 


कुरान का में अल्लाह जल्लाजलालहू व अम्मा नवालुहू इरशाद 
फरमाता हैं। 5 कि ८ > 4 2 2,35५. 
0 कअक 05 ७५ (६५ 
कं री 
& परजुमा : इस (रात) में बांट दिया जाता है (हमारे हुक्म से) हर 
हिकमत वाला काम (पारा 25 सूरत अहुखान आयत4 रुकू 4) 


ग इस रात में हमारे हुक्म से हर हिकमत वाला काम बांट दिया 
| 


०> 02१९० (29९८० हि [8 १ (७) 29 
“०४४०६७० ६०५६ ॥०५४६०६६४०८५०/४ 8 ४ 4४० 4+४००५४७० | ०५६० मं ०५४ 2 23 
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(2०0००. 52 ०८ 


«52० ी 


“2 ते /) 
य्् 


शी 


(० ००2७० ०२१० ४० ०००० ०८ ०९/2 ४८ ०२०० ९० ०००० ४४ ०००० ०४ ०४५० ७० ०००० ७४० ००१ 
हजरात मुफससरीन किराम (कुरान की तफसीर ब्यान करने 
वाले) फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला साल भर में होने वाले 
तमाम कामों (वाकयात व हादिसात) के अहकाम फिरिश्तों में 
तक॒सीम फरमा देता है रिज्कु, मौत, जिन्दगी इज्जत, जिल्लत, 
जलजले, सवाइक (बिजली की कड़क) आसमानी अजाब ख़स्फ व 
मस्ख़ (जमीन का धसना सूरतें बदलना) सैलाब मुसीबतें परेशानियां 
गरज सारे काम जो साल भर तक जाहिर होंगे वह मलायका में । 
उनकी डयूटी के मुताबिक तकसीम फ्रमा देता है। और तमाम 
इन्तज़ामी उमूर (हुक्म) लौहे महफूज से फरिशतो के सहीफो में नकल 
करके हर एक सहीफा उस महकमें के फरिशते को दे दिया जाता हे | 
जैसे मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलयहिस्सलाम को तमाम 
मरने वालो की फृहरिस्त व अहकाम वगैराह (रुहुलबयान ख़जाइनुल 
इरफान) 
फायदा :- इस से मालूम हुआ कि उलूमेगैबिया (गैब का इल्म) बल्कि 
ख़ास उलूमे ख़मया (पांच ख़ास इल्म) पर फरिश्तो को साल भर 
पहले खबर दे दी जाती है। तो अगर //»>0४« अपने महबूब को 
गैब के इल्म पर आगाह फरमादे तो एतराज नहीं हो सकता। 
इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि शबे बरात बहुत 
खास रात है। अल्लाह तआला अपने बन्दो की रोजी और उनकी 
मौत और पैदाइश लड़ाईयाँ जलजले और हादिसात साल भर में होने 
वाले तमाम मामले और ख़ास वाकृयात के अहकाम इसी रात अलग 
अलग बांट कर अलग अलग काम के फ्रिश्तो को उनका काम सौंप 
देता है जिस हुक्म के की वह साल भर तक काम करते रहते 
शरीफ 
हैं पाक या ४. हक लक 
रहमते आलम नबी-ए-अकरम /४<«/४/४” ने इरशाद फुरमाया कि 
इस रात को ///०४७५ सूरज छुपने के वक्त से आसमाने दुनिया 


6:89 ञ (०१९५) 
है १४ ००८४० 4४ ०४० 4४ 4४० २६ ४५४ ही (9) ॥४ ००४> २९ 4४० 4६ ०५४ मच ४५४ हम ० 
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० 


न 


[०2 


2००० 2 ०१७ 


(००) 


हि] कई हा “5 है “5 हा “(5 हा *७ गा “७ है * ७ हल ० 


*#5००५६० *#5६०५६० ८८००६ [22 


5 


लंच ०५७६० रत ०4४७० मच ०५४ 


(2) 


32220 230 24502 धर ४७ 2 ००9०० ५० ०००० 2 ००४ ८, ४० 2 ०/2७ ५2 20/20० ५2 ०/० 2 ००८ 


! 
म््ज 


कि /..। 


» ०,१००. ५१2० ०४८ 2 


&5 


0 


2 ०9/०० 2 ० 2 ००० ७2 ००० 2 ००० 2 ०८०० ५2 ००० ५2 ०४ 


(७) 


2 ० 2 ० 


2०००2 ०20 


(००४४ ००१० ५८ ०५/ «७० ०२/०.५० ०४४ ८ २०७ ०८ ०२४/० ९५ ०५१० ४० ०९/७ «) ५५७ ९), 


पर नुजूले इजलाल (यानी आसमाने दुनिया की तरफ अपने 


की ख़ास तजल्ली फरमाता है) फरमाकर इरशाद फरमाता हैं कि है * 
कोई बखशिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं क्या है कोई रोजी है 
मांगने वाला कि मैं उसे रोजी अता करुं, क्या है कोई मरीज 6 
बीमारियो से शिफा चाहने वाला कि मैं उसको शिफा दूँ क्या है कोई ९ 
बला में मुबतला कि मैं उसे आसानी अता करूुं, क्या है कोई ऐसा (६ 
क्या है कोई ऐसा इसी तरह की निदायें लगातार होती हैं यहाँ तक कि है, 
फज़ तुलू होती है (इबने माजा) ४ 
शबे बरातव बखशिश ब मगृफ़िरत 
हुजूरे पाक /४..०४७ ने इरशाद फुरमाया कि.£,/0५४« शाबान की 
पंद्रवहीं रात में आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और 
कुबीला बनी कल्ब की तमाम बकरियां के बालों की तादाद से भी 
ज्यादा बन्दों की मगफिरत (बखशिश) फ्रमाता है। ै 
शबे बरात की इबादत की अनुृमत 

रिवायत है कि एक बार हजरत ईसा अलेहिस्सलाम एक [& 
पहाड़ पर पहुंचे वहाँ एक खूबसूरत गुम्बद जैसा बुलन्द पत्थर देखा 
आप हैरत से उसके चारों तरफ घूम कर देखने लगे (£,/0४» ने ( 
वही नाजिल फरमाई क्या आप चाहते हैं कि इस पत्थर का राज आप 
पर जाहिर कर दूँ? हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने अर्ज कि इलाही ६ 
मेरी तमन्ना तो यही है अल्लाह तआला के हुक्म से वह पत्थर फट 
गया आपने देखा कि एक आदमी इबादत कर रहा है और उसके ( 
पास ही एक अंगूर की बेल है और एक नहर जारी है। उस आदमी 
ने बताया कि यही अंगूर मैं हर रोज खाता हूँ और इस नहर का [| 
पानी पीता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। 

हजरत ईसा अलेयहिस्सलाम ने पूछा तुम इस पत्थन में ६ 
कितने दिनों से इबादत करते हो? उसने कहा कि चार सौ बरस से 
यह सुनकर हजरत ईसा अलयहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह ६ 
तआला शायद इस आदमी जैसी इबादत तो तेरे किसी बन्दे से नहीं 


७ ०३७ न्क्ः ०॥७ 


पं ७ 4 १ 0 लि 


/ “४ 


न्‍्फ दा 


“३४ 


० 


0) 


० 


“४ 


५ होगी? ,£,>७./ ने फरमाया कि ऐ ईसा मेरे हबीब /&.४४७/का # 


4, 


(0 ४ पथ ५ ्ट हे पद ४४ ह ०५६४ 


डट है] : 
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65 (2 ०४/0 ४2 ०२१०० ५2 ०००० ५८2 ००५०० ५/ ०९००० ५० ०९५» 2०२१० ५४ ००० ५2 ०९०/० <| ०) 
8 जो उम्मती शाबान की पंद्रहवी रात में दो रकत नमाज पढ़ेगा वह इस प्र 
४8 की चार सी बरस की इबादत से बेहतर होगा यह सुनकर हज़रत £६ 
> ईसा अलयहिससलाम ने दुआ की ऐ अल्लाह तआला मुझे हजरत # 
8 मुहम्मद ४,०४७” की उम्मत में दाखिल फरमाले | 2 
थे 'नुगहतुलमजालिस लमजालिस रौदुलअफकार) ह 
$8 2५ बयात और इरशादाव ए मुस्तफा (६.४४ रे 
जे ०५४ ०५०३५ ५०४ ४५७६ ००७०२ 0 ॥ ०४ ५:24 ८ 4 ० ॥ 
>8 तरजमाः हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रदीअल्ला तआला अन्हु से &£ 
२० रिंवायत है फरमाया कि इरशाद फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु €# 
ने अलैहि वसललम ने कि ऐ लोगो शाबान की पन्रहवी रात को उठो ॥£ 
१४ बेशक शाबान की पन्द्रहवीं रात लइलतुल मुबारकह (बरकत वाली) # 
३ है पस बेशक अल्लाह तआला अज़्जवजल्ला इस रात इरशाद &» 
-% फरमाता है क्या कोई मुझ से बख़शिश व मग़फिरत का चाहने वाला (8 
£ है कि मैं उसकी मगफिरत कर दूँ। )] 
38 हवीसः-2%5 0222 (2८ ८८५ ४४८ 54 /40/::: 06 ॥६ 
श्ट्र् पे के 5४ “ 2 ४०2 जु 
# तर्जमाः- रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ८ 


/ 8 


०७) 


फरमाया खुश खबरी है उस शख्स के लिए जो शाबान की पद्धहवीं 
शब में अमल ए खैर करे। द 
हदीसः-3 “48८८ 2८ 22॥ 6 “4 2५८ 20 40 055 05 


नी ८ # 3७४७ 3३ 9 
का 


342, 3.०८ 22५ 2 ४ ल्‍्द् ६७7 & कहे 3 कलम, हि 2 
2 ०० है. ना (>> नं जार 295५ ०५०८८ (..९ | ५) (25, 


७2 


च “5 हल “४० २5 “5 हि] “४ 


$ 


तरजमाः- बेशक अल्लाह तआला अज़्जावजल्ला महर बानी 
फरमाता है मेरी उम्मत के गुनहगारों पर शाबान की पन्धहवीं रात & 


(७ > 2०२८, “2. /३ “2, २०८०. 
ट 


(5 ५४४३००४४:१०४४४४००४४६६४*६४ १4 ४४६० ;+०४६४०४४४६६४८०४६४ ००४६८ ४०५४० ;_४०५४० मंघ ०4४० मंष् गथ्रु | १४ ०४०४० २5 ००४० मच ०५४० २००४७ | 2€ 


9९थ०77९6 99 (थाई टशााश 


(०००४ ०२/०.३८ ०२१० ५८ ०४१८० ४८ ०४८०२८०४१०.४८ ०४/०२/५०५० ५० , ५, 


कि / 


( ९५ 


(शबे बरात) में कबीला बनी कल्ब व कृबीला रबी और मदिर _ह! 
बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की बखशिश फ ! 
$$ मगफिरत फरमाकर | ! हे पे 
फायदाः- बनी कल्ब, रबी और मुदिर यह अरब के तीन म । 
कबीले हैं इन तीनों कबीलों के पास बहुत ज़्यादा बकरियाँ शी | 
रिवायत है कि इन में के हर एक कृबीले के लोगों की बकरियों की (९ 
तादाद बीस हजार से ज़्यादा थी। इस इरशाद से मुराद यह है कि इस 
मुबारक रात की बरकात इस कृदर ज़्यादा है कि अल्लाह तआल्ा 

अज्जावजल्ला उम्मत के गुनहगारों की इतनी बड़ी तादाद को | 
बखशिश व मगफिरत अता फरमाता है जो बेशुमार और बे हिसाब 
है। 

हदीसः-4 _.५# 2५ ४५७ ८८५५८ ४) ०4000: 26 


नर था है 86 है. /् > | लक कर >#२ 
5 (2 है] 4.0० > ७५०६ (७९4४ 


तर्जमाः- रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया जिसने शाबान की पदन्धह तारीख का रोज़ा रखा उसको 
कभी आग न छुएगी। 

गरज शबे बरात की फज़ीलत जिक्र अज़कार व मग़फिरत और 
बख़शिश के एतबार से बहुत ज़्यादा है। ऐ काश हमारे मुसलमान 
भाई इस रात की अजमत को संमझते हुए अच्छे-अच्दे अमल की ६ 
तरफ ध्यान दें और बुराइयों से बचे और उन लोगों के बहकावे में न 


७ 


॥ह 


2 


“७५० >> “३७५० (5८२२-६७ ० +_4 


न “३४७ प्र 


(2०) 


४० +<&*>०७ 


& 


न 


१० ०४० 2 ०र/> / 2/० 2 ०४० 2 ००० 2 2०2 ७2 ०००० ५८2 ०४/० ५2 ०४८ «१४ ०४ ८. ३ 0 
“३७ 


8 आएऐं जो इस मुबारक रात की फजीलत और बरकतों का इनकार | 
<8 करते हैं। और उनकी जबानें अल्लाह तआला अज़्जवजल्ला के जिक्र ९ 
>ह की लज्जत से ना आशना हैं। पर 
ह दुखती हुई आँखों को बुरा लगता है सूरज ५ 
श बीमार जबानों को बुरा लगता है पानी ] 
६ है. ५ (६ ८2१ ४.» 5253 2,७ ४५ 99७८2, /,/ 22“ £% %8॥ 

है >००705000६22/0%0 2;:0%0 4०४ ६ 
है 20349 45०4४ ६ «०4४५ 4+२१2 /॥४३४२४५४४४४५०५७५ 42०2/०46 
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00406 2000 0406 200 20500 2020 20/0/0 040 20/0//2. 
९ शबे बरात मेँ सी (400) रकआत की फजीलत 
रहमते आलम नबी-ए- अकरम (४,४४४ ने इरशाद फरमाया कि 
६ जो शख्स इस रात में एक सौ रकआत नमाज नफिल पढ़ेगा अल्लाह 
तआला उसके पास एक सौ फरिश्तों को भेजेगा। तीस फृरिश्ते 
$ उसको जन्नत की बिशारत हर शखबरी) देंगे और तीस फरिशते 
उसको जहन्नम से बेखौफ होने की खुशख़बरी देंगे और तीस 
फुरिशते दुनिया की आफृतों से उसको बचाते रहेंगे और दस 
फरिशते इसको शैतान के फ्रेब से बचाते रहेंगे। (सावी शरीफ) 


0» 
कि 
० 


(० 


पा 0 2 *७ दीप 


| (७०) 
हु “७ 


20229 


शबे बरात में तानदारे मदीना (४. क्रा अमल 
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदिअल्ला अन्हा 
फ्रमाती हैं कि मैंने देखा हुजूर अलयहिस्सलातो वस्सलाम बकीउल 
गरक॒द (मदीना है आक का कब्रिस्तान) में तशरीफ ले गये और 
मुसलमान मर्दो और शहीदों के लिए दुआ फरमाई (मासबता 
मिनस सुन्नह) 
फिर कब्रिस्तान से वापस आकर नमाज़ में मशगूल हो गए 
और सजदे में बहुत देर तक आप अपने रब अज़्जावजल से 
आहिस्ता आहिस्ता यह दुआ करते रहे। 
#&८2 3 52८ ८“? ४ 25942 # & 2 2५ #5 4» 30 26 2८ 2 हि , 45 शत 
>्र्ण्ठ हा 9०८५० ८५3५५ ८,५७० ०१८५५ ३७४७५ 47 00०4 


नि /यी १ / कल २ / या १ / 4 0/2५ १/430 / 
है ८ ८ (, पट पट, २, रक्त ब्् 


[०८८ 


पट व ८, सा 
(०८०) 
नो 6 ञ्प् “७ 


हा “४ 0 4 


(०, 


0 /. 89 / 
(७७८७) 


«४2 ०२ 


८ 


जी 52085 222 &06 ५ ४2. (62:०४ ४ ०४२५५ 

| हु ०८-२० 4 ७५ ७०५, 
तरजुमा : पनाह माँगता हूँ मैं तेरी रज़ा के साथ तेरे गजब से और 
पनाह माँगता हूँ मैं माफी के साथ तेरे अजाब से और तुझसे तेरी ही 
पनाह लेता हूँ मैं तेरी कमा हक्कहू तारीफ की ताकत नहीं रखता हूँ 
तेरी जात वैसी है जैसी तूने खुद अपनी तारीफ की है मैं वही कहता 
हूँ जो मेरे भाई दाउद अलयहिस्सलाम ने कहा मैं खाक आलूदा 
करता हूँ अपने चहरे को अपने मौला के लिए और वह इसी लायक 
है कि उस को सजदा किया जाए | फिर हुजूर अकृदस (४६७४४ ने 


402 202297/27 2:20 ६ 7 22 22 202 5०५४० 4६ ०५६ *_ंच०५४ #ः०५थ४० १ १४ ०५४० #६ ०५४६० #६ ०५४० मुघ ०५४० गघ ०] 
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[>05०) ८७८७७ 
(००९ 
के ०5 ही *>' हा ०5 


&3 


/ “४ हा ९ का 


नव / कमर अत १ / 8 / 8 / 20 /६2 /230 / 8 १ /230 / 
जिओ, 


[3०0७० 


/ 
*'। 


(० ७० ०२/०.५५ ०२/०४८०४८ २० ०२/०.० ०१०.४५ ०१ ८9/९४/१९२८ ९१९२८ ५१ ल्‍ न 
सजदे से सर उठाकर देर तक यह हुआ की कक 

८ न “(कई ८०.४ * 2) |? ह(]क 2 3( 3५ / 
2०७५ (030 25000. <0/9 5४ ० ० ५ 
तरजुमा : ऐ अल्लाह मैं तुझसे दर गुजर और आफियत और हमेशा 0! 


ब्त+ 


मुआफी की दुनिया और आखरत में दुआ कर है ) 
ड्स रात में औल्ठियाए किराम | 
और उलमाएदीन के मामूलात। ॥ 


4... नमाज मगरिब के बाद छ: रकात नमारं नफिल पढ़े हर दो #* 
रकात पर सलाम फेरें और हर दो रकात के बाद सूरे यासीन एक (६ 
बार या 4» 20 # (४ (पूरी सूरत) 2! बार पढ़े पहली बार यासीन #, 
शरीफ दराजी उम्र के लिए पढ़े कि अल्लाह तआला उम्र में बरकत दे $ 
दूसरी बार रिज़्क की तरक्की के लिए कि अल्लाह पाक रिज्क में 
बरकत व कुशादगी अता फरमाए तीसरी बार बला व वबा के दूर 
होने के लिए पढ़े कि अल्ला हर वबा व बला को दफा फरमाए फिर 
निस्फु शाबान की दुआ पढ़े | 

और शबे बरात के दिन 4 शाबानुल मुअज्जम को सूरज गुरुब हैं, 
होने से पहले य्त सस्‍ल करना बला व सहर जादू और वबा से निजात 
का मुजिब है और बेहतर यह है कि बेरी के सात पत्ते पीसकर या 
उबाल कर पानी में मिलाए फिर उस पानी से गुस्ल करें इमाम अहले 
ुनत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत कुद्दससिररहुल अजीज 

सय्यदी मुरशिदी सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अलयहिरहमत 
वरिदवान का इस पर अमल था हजरत मुफ़्ती काजी अब्दुररहीम 
बस्तवी रहमतुलला अलयहे ने मजमूआ ए आमाल रजा म॑ जिक्र 
फरमाया है। और बेहतर यह है कि शाबानुल मुअज्जम की 4 
तारीख को अपने मुसलमान भाईयो के हुकूक को माफ कर दें और 
उनसे अपने हुकूक माफ करा लें ताकि ज़िम्म से हुकूकुल इबाद 
साकित हो जाए और मुसलमान भाईयो को चाहिए कि मुसलमान 
भाई माजरत लाए तो कुबूल करें और दिल से माफ कर दें। हदीस &५ 
शरीफ में है जिसके पास उसका 2 भाई माजरत लाए वाजिब (६ 
है कि कुबूल कर ले वरना हौजे कौसर पर आना न मिलेगा। ! 


“(७० #६5००३७ 


(००) 


70 “७ 7 


“(७ 


“३ कै 


प्र 


5 ५ श्र न जे 


० शा ते ०० डे 
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60 5८ ०१० ५० ००/० 2 ००५७ ५४ ००७४० ५१५ ०२» १ ०४० ० ०००० ७४ ०२०० ४४ ०५५० ५० ०१५, 
£7९:%४९४४%४८०९४४५८६४०९९१५ 
थे दुआ निस्फ शाबानुल मुअज़्जम श्र 
रे ४ 5० १८ ६८, हर 3, नंछ 38 | ञ् ८ 9० 
: + 2००५ ०५०४५ ७ ०760५ 2५६७8 ७ 25 ८0 ८८॥८ 76 (६ 
6; हे 4 5 पा बी हर हल है ४॥ शक ना ॥ ५6 ४-४ /७ 
३ ४४ ००४ ५७४४४ ७७॥ ७ (2००. ४५५» (०५८६७ ८४४४ % 
9७ ६८८ | #:० 995, » . को श्र # के /.>/ 9 9 /%2 8 
हि > ७०.) (४. ४+ (3:&६०3| (88 $| हक आन हर ५७५) 5420५ हि *अ 
न ढ है| मर हि 2» ् हफॉ 2५ 3 ८ #- '$ 75 कह हर”) ८ ;/,, 272 हक] 9,८ ट 
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न ५0५3 ८५७७४८८८०३५४८५७०:)८:४०८४ ७ ५४:2/४ ६ 
न हैः कर / हर 9/ 3 9५ #हं 52 9 ७०५ झा ध््) ४८ 
0६ +४ 290 6(< ७४ ८०:० ६ ४५ ०6 (० ५0,००० 
हर ० ड है, ना का हद 9. ८४ डे # 9 हक < पर ु कह 7५ ६ रे 
9 ०500 6500,९४०५४5०४० ५८४६ ०८ ४0४ ५७6:४.्ट ६६ 
ने 3 (5 57050 ८32 ५ 22८८५ ७ 20५८५ 2८ (६६ 
है >»0००८०१४४४ ७ ४०५ ०८०४३५४१,४८५७७४७८ ४६ 
हा का के | 
२8 नोट :- जो हज़रात अरबी दुआ न पढ़ सके या लफजो की सही 
> अदाएगी न कर सके वह इस दुआ का तरजुमा इस तरह पढ़े जैसे भ 
£8 दुआ माँगते है। प्र 
*ह तरजुमा : ऐ /“,/0/०./ तू ही सब. पर एहसान करने वाला ध ध] 
९8 पर कोई अहसान नहीं कर सकता ऐ बुजुर्गी वाले और महरबानी 
४ करने वाले और ऐ बखशिश और इनाम वाले तेरे सिवा कोई !] 
२ माअबूद नहीं तू ही गिरतो को थामने वाला है बे सहारो को पनाह ' 9 
'8 देने वाला है और डरने वालो का सहारा है। ऐ /£,#0४. अगर ४४ 
२8 तूने मुझे अपने पास उम्मुल किताब में भटका हुआ या कम नसीब या ६ 
> महरूम लिख दिया है तो ऐ अल्लाह अज्जावजल अपने फज़्ल से मेरी ९ 
३8 ख्वारी कम नसीबी रान्दगी और रोज़ी की कमी को मिटादे रे टर 
? अपने पास मुझे उम्मुल किताब मे खुश नसीब कुशादा रिज़्क और & 
है नेक कर दे बेशक तेरा यह इरशाद तेरी किताब में जो तेरे नबी मुर्सल ९ 
रे ४,०४0” पर उतारी गई सच है कि अल्लाह तआला जो चाहता है ५७ 
> (८) ८ (29९८) (2%९८, ९० ल57 (७) ७० ७) 
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मिटाता है और जो चाहता है वना देता है और उसी के पास ५ 
किताब है। या इलाहि तजल्ली ए आज़म का सदका इस कक 
शाबान मुकर्रम की रात में जिसमें तमाम हिकमत वाले कामो की ४ 
तकसीम और उनका निफाज होता है मेरी बलाओ को हर कर दे मैं ? 
उनको जानता हूँ या न जानता हूँ और जिनसे तू वाकिफ है बेशक त 
ही सबसे बेहतर और बढ़कर अहसान करने वाला है अल | 
तआला की रहमत और सलामती हो हमारे आका ह 
मुहम्मद /४,«४/४/ पर और उनकी आल और उनके सिहाबा पर ( 
आमीन सुम्मा आमीन। क्‍ 

फायदा : और जो दे चाहें दोनों जहान की बहतरी भलाई और 
कामयाबी की दुआ मांगें। 


पक ५४७ 


2 
३७ /] 


जा ऊ 


“७ 


(७ 45 


शबे बरात में नफिल्ठ नमाज और दुआएऐं 

उलमाए किराम ने इस मुबारक रात में नफिल नमाज की फजीलत के 
लिहाज से नफिल नमाजे पढ़ने के कई तरीके लिखे है। 
।. बाद नमाज ईशा बारह रकात नफिल पढ़े हर रकात में 
अलहम्दु शरीफ के बाद दस बार कुलहुवल्लाह शरीफ पढ़े और 
नमाज के बाद दस बार कलमा तोहीद, दस बार कलमा तमजीद 
और एक सौ बार दुरूद शरीफ पढ़े | ) 
2: इस मुबारक रात मे दो रकात नफिल इस तरह पढ़े कि 
अलहम्द शरीफ की सूरत के बाद पहली रकत में कुल या अय्ुहत 
काफिरुन और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह शरीफ को सूरत पढ़ें। : 
नमाज मगरिब के बाद ही जिक़ व इबादत में लग जाए ताकि इस 
रात आमाल नामा अच्छे कामों से शुरू हो दुरूदे पाक खूब ज्वाई 
तादाद में पढ़े कि कूबूल होने का सबब है दुआ के शुरु और 
में दरुद पढ़ें अल्लाह पाक दुरुद शरीफ को रद्द नहीं फरमाता और 
करीम के करम से यह बात दूर है कि अबल आखिर को कई 
फुरमाए और दरमयान की दुआ रद्द कर दे औलियाए किराम 
पाक को दुआ की कुबूलियत की सनद मानते हैं। दुरुद पाई 

4 


फुजाईल या है। वि 
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5 2००० ५१० ०४० 2००० ०2 ०ै/० चै2 ०००० 2 ०५० ७० ०२००. ४2 ०२/००.५० ०२१०-७० ५५ 
शबे बरात ॥ ५ 

5 क) मसबून दुआएं ५ 

६००५ ८७) 25६00850% १5५05 ४ 202 2 206 
तरजमा अल्लाह मैं ४ 
तरजमा :- ऐ अल्लाह मैं तुझसे दर गुजर और आफियत और (६६ 
हमेशा माफी की दुनिया और आखिरत में दुआ करता हूँ। शा 
न कं 3.6 / 2») ९५2, ०६ क्र >> 
५४<“2652 2.5९ ८5 ९॥॥ र 

तरजमा :- ऐ अल्लाह बेशक तू बहूत माफ करने वाला है माफ करने 6५ 
को पसन्द करता है बस तू मुझे भी माफ फरमादे। मु 
3. 2८4 "4८6५ 2.52,2८५ ४ ८०८०८ «४ 6६ 
>#६.,. 3: # जब 2 । #४ 39 ८७८6 /४ 3 शक घट 3 29 9:/ /£2/०८ हु 
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तरजमा :- या /,>/७५ मैं तूझ से उन सब भलाइयो का सवाल 
करता हूँ जो तुझ से तेरे प्यारे नबी (४.०४ ने मांगी हैं और सब 
बुराईयो से पनाह माँगता हूँ जिन से तेरे प्यारे नबी (&.०४४” ने 
पनाह माँगी है। 

4. इसतगफार की कसरत करे बहतर है कि नवाफिल के बाद 
जितना ज़्यादा मुमकिन हो गुनाहों को याद करके अहसासे नदामत 
के साथ इसतगफार करे या कम से कम सत्तर (70) बार पढ़े | 


रँ 
॥ 4 [#| कम | तक 9 4, 


५ 227290८50 (6५5 09४५ 
तरजमा :- ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरी तोबा कुबूल 
कर ले बेशक तूही बहुत बड़ा तौबा कुबूल करने वाला महरबान है। 
या यह इसतगफार पढ़े कम से कम सत्तर बार 


> 5३६4 2८ ५४८ 3 भ भ ै 3५ 32 
293 ०३3 है ्य (९५५० | हर 
# * * 
ड्स रात फातिडा का इह्तमाम 
यह मुबारक रात अपने मुर्दो व रिशतेदारों और बजुरगो की रूहो को 
सवाब पहुंचाने और फातिहा दिलाने के लिए बड़ी खास रात है। और 


।छ हे पा हो “७ हा कई 


५ 


#।#ंच ००४ # 5००५४ * “४ मत] पा मंचर०2थुन०ए० २ 
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हि 5059 
इस रात सवाब पहुंचाना प्यारे नबी /£८४७४” की सुन्नत है। जैसा ॥ 


किी उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रदीअल्ला अनहा की ! 
& रिवायत गुजशता पन्‍ने पर हमने नकल की है और हज़रत अब्दुल्लाह ४ 
इबने अब्बास रदीअल्लाह अनहुमा से रिवायत है कि ईद और * 
 आशूरा और रजब के पहले जुमे के दिन और शाबान की पद्रंहवी ॥ 
रात यानी शबे बरात और जुमे की रात में मुर्दों की रुहें अपने घरों / 
के दरवाज़े पर आकर पुकारती हैं कि ऐ घर वालो हमारे उपर रहम 
करो और महरबानी करो आज की रात में हमारे लिए ३ सदका ४ 
करो क्यूंकि हम लोग ईसाले सवाब के हाजत मन्द हैं। हमारे 0 
नामा-ए-आमाल बन्द कर दिए गए और तुम्हारे नामा-ए-आमाल 6 
अभी जारी हैं बस अगर यह रुहें कुछ नहीं पाती तो हसरत और 8 
गो के साथ वापस चली जाती हैं। (ईतानुल अरवाह फतावा & 
रिया 


0 


(७०) 


श्द |/ 


(2 ००० 2 ०४ २८८ 2 


9०७८ &3 


[>०0७८) 
[>9९५८ 
4६४ 


का ँ ००. छ ०४० 2 ०८ 
४५ 


के “४ 


शबे बरात का हलवा 

इस मुबारक रात को फातिहा के लिए हलवा भी बनाया जाता है जिस 
पर कुछ लोग तरह तरह के एतराज भी करते हैं। शबे बरात के मौके 0 
पर हलवा बनाना न तो फूर्ज है। न वाजिब है और न ही नाजायज़ है 
न हराम है बल्कि सच्ची बात यह है कि शबे बरात में दूसरे तमाम ॥ 
हलाल खानों की तरह हलवा बनाना भी एक जाईज़ और न १ 
है। और अगर नेक नियत के साथ हो कि एक उम्दा और अच्चा &६ 
खाना फ़ुकीरो और मिसकीनों और अपने अहल व अयाल को खिला & 
कर सवाब हासिल करें और रिशतेदारों को भेजकर तोहफा देने (६ 
9 सिला रेहमी करने का सवाब हासिल करें तो यह खैर और सवाब का & 
शाप है और शरअन हरगिज़ मना नहीं बल्कि अच्छा और पसन्दीदा 

| ; 
: दरअसल शबे बरात पर हल्वे का दसतूर इसलिए हुआ कि यह ।£ 
मुबारक रात सदका, खैरात ईसाले सवाब और सिला रहमी की खास & 
£ रात है और इन्सान कि फितरत है कि ख़ास ख़ास मौके पर थ्रा #, 
>ह और बहुत अच्छा खाना तैयार किया जाता है और 0९०४४ 4 
0 22022 02220 ६2: 72270: 37 ४७०७ 
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मोमिन हलावत और मिठास वाला है और मिठास को पसन्द करता 
है। यह बात जाहिर है कि फातिहा आमतौर पर शीरीनी पर कराई 
जाती है लिहाजा मुसलमानों में फातिहा के लिए हलवा पकाने का 
दसतूर (चलन) हो गया फिर अवाम एहले सुन्नत अपने बुजुर्गों 
आलिमों वलियो का तरीका अपनाते हैं आलिमो की नजर में बुख़ारी 
शरीफ की हदीस आई 88; ८.2 28/68/०226 
यानी रसूले पाक /४.«४४” हलवा (शीरीनी) और शहद पसन्द ४ 
फरमाते थे। इन उलमाकिराम ने इस हदीस पर अमल करते हुए इस 
रात को फातिहा के लिए हलवा पकाया और आम मुसलमानों में 
रफृता रफता इस का चलन हो गया। 
जो काम शरियत में मना न हो मुबाह हो और अल्लाह तआला के 
मोमिन बन्दे उसे पसन्द करें अल्लाह पाक भी उसको पसन्द फरमाता 
५ है | हदीस पाक है | रह ह॥| 3.० रह 22. ७५०५४) ४ हर 
$ जिसे मोमिन अच्छा समझे वह अल्लाह के नज़दीक अच्छा है। और 
फातिहा ईसाले सवाब अच्छे बढ़िया खाने पर मुसलमान हर जमाने 
में पसन्द करते आये हैं। तो यह अमल अच्छा है। हजरत शाह 
अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्ला अलयह के मलफूजात 
(इरशादात) में है कि हिन्दुस्तान में शबे बरात पर रोटी और हल्वे पर & 
फातिहा दिलाने का ० है और समरकन्द व बुख़ारा में कृतलिमा 
पर जो एक मीठा खाना है। का 
ह अल हासिल शबे बरात का हलवा हो या ईद की सिवईयाँ और 
शीर खुरमा या कर शरीफ में आशूरा का खिचड़ा हो या मलीदा 
सिर्फ बन है और नेक नियत की वजह से खैर और सवाब का 
काम है का दीन का पसन्दीदा काम होने की वजह इन्दल्लाह भी 
पसन्दीदा है और मुसतहसन व मद ब और तरीक -ए-महवबूब है। 
कोई सुन्‍नी मुसलमान न फर्ज जानता है न वाजिब लेकिन बिना वजह 
किसी चीज या किसी अमल को नाजायज़ व हराम कहना और मना 
$ इनकार करना गुलू करना और हद से बढ़ना है जो सख्त हराम है ६ 
(/,»७.४/ के किसी हलाल को हराम ठहराना अल्लाह तआला पर 
$ तोहमत लगाना है जो सख्त हराम और बदतरीन गुनाह है कुरान 
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०-८ 


(2 ०/० <' 


(००) 


हूं. हक के # औट $॥ # 5 

(पारा ग्यारह सूरह यूनुस आयत 59). 7 77289 /& «6 ६६ 
तरजुमा : आप फरमाइये भला बताओ तो वह जो अल्लाह ने तम्हारे 
लिए रिज़्क ००००5 अपनी तरफ से हराम और हलाल / 
ठहरा लिया आप क्या अल्लाह ने तुम्हे इसकी इजाजत दी 8 
या अल्लाह पर झूंठ बांधते हो। * 

मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की हलाल चीजों को हराम 
समझना भी गुमराही और हराम चीजो को हलाल समझना भी 
गुमराही है। लिहाजा मीलाद शरीफ ग्यारहवीं शरीफ और बुजुर्गों की 
फातिहा वगैराह को बिना दलील शरई हराम समझलेना गुमराही है। 
ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह लोग अल्लाह पर ७ 
झूंठ बांधते हैं |,» ४५४. इरशाद फरमाता है। 
40 6४:८४ ,505५ (050५ ८७८) 2: 5.5 ५)0४४ 

-४८४2 ४८५84 (८3% ८५४ 8,८५8 

(पारा 44 सूरह नहल आयत 46) 
और न कहो उसे जो तुम्हारी जबाने झूंठ बयान करती हैं यह हलाल 6 
है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूंठ बांधो बेशक जो अल्लाह ८ 
पर झूंठ बांधते हैं उनका भला न होगा मालूम हुआ कि हलाल व & 
हराम अपनी तरफ से न बनाओ अलावा उन चीजों के जिसे ८ 
०“»/0(७४ और उसके रसूल /४.«४७/ ने हराम फ्रमादिया और । 
यह भी मालूम हुआ कि बिना दलील किसी चीज को हराम कह देना 
अल्लाह तआला पर झूंठ है। जो लोग मिलाद शरीफ की शीरिनी, ६ 
शबे बरात का हलवा फातिहा के खाने को बिना सबूत व बिना दलील ( 
के हराम कहते हैं वह झूंठे हैं। यह तमाम चीजे हलाल हैं क्यूंकि इन्हें # 
अल्लाह तआला और उसके रसूल /४,५४/” ने हराम नहीं 
फ्रमाया हुजूर /&./४/” फ्रमाते हैं हलाल वह जिसे अल्लाईँ ६६ 
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हलाल फरमाए और हराम वह जिसे अल्लाह हराम फरमाये और 
जिससे खामोशी है वह माफ है। 


2०.2 ०५७ 


_/ 
[»०0०5७०) 
[०-।॥०७] 
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शबे बरात और गैर शरड र॒सूमात। 
हिन्दुस्तान एक ऐसा मुलक है जिसमे अलग अलग मजहब के लोग 
जमहूरी निज़ाम के तहत रहते हैं। और सभी अपने अपने मज़हब व 
$ मिल्लत के मुताबिक खुशी और गम की तकरीबात मुनआकिद करते 
और अपनी खुशी या गम का इजहार करते हैं और मुखतलिफ तरह 
४ की रसमें अदा करते हैं। नसरानी, हुनूद और यहूद की देखा देखी 
बहुत सी गैर इस्लामी रसमें और नाजाईज आदतें मुसलमानो ने भी 
इख़तयार कीं इनमें से कुछ ना पसन्दीदा आदतें शबेबरात की 
मुकुद्स व बा बरकत रात में आतिशबाज़ी की रविश और मोटर 
साइकलो पर गश्त गाड़ियों की. रेस स्टन्ट करना हॉरन बजाना और & 
रात भर टोलियाँ बना कर बे जरूरत चलत फिरत करना भी है जो 
इन्तहाई ना पसन्दीदा मज़मूम काम हैं। जो शरअन ना जाइज व ६ 
हराम है और बहुत सी बुराइयों का मजमूआ और गुनाह हैं। इस्लाम 
एक मुहज्जम और पाकीज़ा मजहब है और हर मौके पर अपने ८ 
मानने वालो को तहजीब व तादीब का दर्स देता है। तक॒वा और 
परहेज गारी सिखाता है और मुकम्मल रहनुमाई करता है। 
फिक॒ह इसलामी किसी खुशी के पुर मसेर्रत मौके पर भी & 
इजहारे सुरूर और मसर्रत के लिए ऐसे गैर मुहज़्जबकामों की 
इजाजत नही देता जो पुर खतर मुजिर या नाजाइज़ व हराम हों और £ 
सलीमउत्तबा अकलमन्द इनसान के नजदीक नापसन्द या नुकसान 


का सबब हो। 
इस्लामी शरीयत में किसी मुसलमान को इजहारे मसर्रत के 
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नहीं देता। गरज इसलाम ने अपने मानने वालों को खुशी व गन 
जाहिर करने के आदाब सिखाए हैं। रंजवग़म की मजलिस हो ७ / 
| बज्मे तरब व मसर्रत हो एक सच्चे मुसलमान को हर हाल में 
इसलामी आईन व आदाब का पासदार और अहकामेशरा का पाबन्द / 
रहना जरूरी है। 

आजकल इस्लाम व शरीयत को जुबान से पसन्द करने 
वालों की कमी नहीं है अलबत्ता इसलाम व शरीयत का पाबन्द रहने ( 
वालों की कमी है। पसन्द होना और बात है पाबन्द हानो और बात 
है। दूसरे मजहबो के बहुत लोग इसलाम और इसलामी तालीमात को ( 
पसन्द करते हैं मगर इसलामी अहकाम और शरीयते इसलामी के 
पाबन्द नहीं कुफफारे मक्का हुजूर नबीए पाक /४.५४८” को पसन्द 
करते थे सादिक व अमीन कहते थे मगर पाबन्द न थे लिहाजा पसन्द ४! 
होना और बात है पाबन्द होना और बात है। सिर्फ पसन्द होने से 
कामिल मुसलमान नहीं होता बलिक पसन्दीदगी के साथ जुबान से [ 
हक व सदाकत का इकरार और दिल से तसदीक और इसलामी 
एतकूाद का पाबन्द होना जरूरी है। !' 

यह शहादत गहे उलफत में कृदम रखना है। 

लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना 

राहे रास्त सिराते मुसतकीम यह है कि हर खुशी व गमी के | 
मौके पर बन्दा मोमिन अल्लाह अज़्जवजलला और अपने नबीए 
पाक अलयहित्तहीयतु वस्सना के बताए हुए तरीके कार को 
इखतियार करे अललाह पाक ने अपने बन्दों को अपने हबीबे पाक 
अलयहे तहसय्यतो वस्सना और स्वालिहीन मोमिनीन के तरीकए / 
अमल को इख़्तयार करने का हुक्म फरमाया और उन्ही की पैरवी को ( 
बाइसे निजात करार दिया। 

अललाह तआला अज्जाव जलला इरशाद फरमाता है | 

७) ७-००-७८:/-४७ (पारा 22 आयत 5 रुकुअ ) 
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कई उसका रास्ता इख्तयार कर जो मेरी तरफ रुजू लाया। 
और इरशाद फरमाता है ०.४...) 9.20 5.3॥ ऐ अल्लाह हमें सीधा 
रास्ता चला, ८2&0 >७४..3८८0.,% 2०: ८. ८20.9:. 
उनका रास्ता जिनपर तूने अर्पना इनाम फरमाया न उनका 
रास्ता जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और न उनका जो गुमराह हुए 
और जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया उनकी तफसील 
भी अपने करम से कुरान करीम में बयान फरमादी जिन पर इनाम व 
४ इकराम फरमाया वह अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम 8 
' सिद्दीकीन मोमिनीन औलियाऐ किराम' हैं। और उन्हीं की पैरवी ' 
४ करना राहे हक पर चलना है और यही सीधा सच्चा रास्ता है, 
तेरे गुलामों का न कुशे कृदम है राहे खुदा 
वह क्‍या बहक सके जो यह सुराग लेके चले। 
और जाहिर है कि अंबिया-ए-किराम रसूलाने इज़ाम सिद्दीकीन व 
सालिहीन उलमाए रब्बानीन औलियाए कामिलीन में किसी का अमल 
कभी हरगिज भी आग से खेलना नहीं रहा और अल्लाह तआला के 
$ किसी नेक बन्दे ने शबे बरात पर आतिश बाजी को पसन्द नहीं ६६ 
फरमाया और जब अल्लाह वालों का तरीका आतिश बाजी से बचना 
है तो हमें भी इससे परहेज करना चाहिए और अल्लाह वालों की ६ 
पैरवी करना चाहिए । 
शबे बरात शुक्राने नेमत की रात है। 
शबे बरात खैर व बरकत, रहमत व मगफिरत की रात है, 
४ जो अल्लाह तआला अज्जवजल का इस उम्मते मरहूमा पर ख़ास । 
इनाम व अहसान है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनाम व 
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8 अहसान पर खुशी मनाना चाहिए, अल्लाह की नेमत पर खुशी & 
मनाना शुक्राने नेमत है, बल्कि अल्लाह की नेमत व मन्नत पर &£ 
इजहारे मसर्रत मतलूबे शरा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र और & 
सुरूर व मसर्रत के इज़्हार की सराहतन इजाजत दी है अल्लाह पर 
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रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता हैः 
52:22: ४:८४: 72.55 ४ 52:25%700-«4 05 
आप फरमा दो कि अल्लाह के फज़्ल और उसकी रहमत पर खूब 
! खुशियाँ मनाएं | 
४ यह उनके जमा किए हुए माल से बहतर है। 
अल्लाह तआला अज्जवजल्ला ने इस आयते पाक में अल्लाह के 
फज्ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया है। 
इस्लाम एक जामे व मुकम्मल दीन है उसने मुसलमानों को 
सिर्फ इबादत नमाज रोज़ा हज व जकात ही का हुक्म नहीं दिया बल्कि 
इन्सानी जिन्दगी के तमाम शोबों पर नज़र रखी है और तमाम 
मआमलात में रहनुमाई की है, इन्सानी जिन्दगी में खुशी के मौके भी 
आते हैं और गम भी नादान लोग ग़म में खुदावन्द कुह्ूस को भूल ९ 
जाते है और खुशी के मौकों पर फूल जाते है। इस्लाम ने सिखाया कि 
गम व रंज में क्या करें और खुशी के मौके पर खुशियाँ कैसे मनाए। 
खुशी एक तो फछूर की है और एक शुक्र की है फख्र की खुशी में 
इन्सान नफ्स की ख़्वाहिशात की पैरवी करता है। और शैतानी तरीके 
इख्तयार करता है गरूर व तकब्बुर के साथ नाजाइज काम करता है 
जैसे गाना नाचना ढोल बजाना नाज़ेबा हरकतें बेहूदा मजाक खिलाफे 
शरा हरकते यह सब तरीके ना जाइज़ हराम है इस तरह खुशियां 
मनाना अल्लाह अज्जवजल्ला को सख्त ना पसन्द है। और कुरान में 
मना फरमाया है। अल्लाह अज़्जवजल्ला इरशाद फरमाता हैः 
_2आ...2४८॥४७४५ 
फखरिया खुशी न मनाओ अल्लाह ऐसी खुशी मनाने वालो को पसन्द 
नहीं करता। द 
शुक्राने नेमत की खुशीः शुक्र की खुशी में बन्दे की नज़र अपने मौला ५ 
अज़्जावजल्ला के अहकाम पर होती है और वह ऐसा कोई काम नहीं ५ 
करता जिस से उसका रब नाराज़ हो और वही काम करता है जो 
हबीब को पसन्द हो इस तरह खुशी मनाना (७ 
ह व कंनीव ० शनीलक बम... वरकमीक 
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इबादत है इसी खुशी का अल्लाह पाक ने शुक्राने नेमत और इजहारे 
मसर्रत के लिए हुक्म फरमाया और इरशाद फरमायाः 
०४८०६ ४५:०४७४७०:६४ ०७ 5 ८2:, 5 ५0 0.०५ ०४ 
अल्लाह के फज़्ल और उसकी रहमत पर खूब खुशियाँ मनाओ गरज 
इजहारे मसर्रत व शादमानी नेमते इलाहिया का हक है और जाइज व ६ 
मुसतहब है बशर्ते कि शरीयत के मुवाफिक हो और शरीयत की हुदूद 
को पामाल न किया जाए। ६ 
शबे बरात का नजलसा | 
इस मुबारक रात में कसरते दुआ कसरते जिक्र इसतग़फार [ 
और अपने मौला की याद में शब्बेदारी तिलावते कुरान व दुरूदे पाक 
की कसरत तौबा व रुजूइलल्लाह यह सब शुक्र गुजारी है और मतलूबे 
शरा है अल्लाह तआला और उसके हबीब पाक सलल्लाहो 
अलैहिवसल्लम की रज़ा का बाइस है इस मुबारक रात में जिक्र व 
दुआ की मजलिसों का इनइकाद और मिल बैठकर जिक्र करना 
एहकामे शरा जानना इसलामी तालीमात का चर्चा सब महबूब व 4 
पसन्दीदा काम हैं और अपने मौला के अहसानात व इनामात पर 
इजहारे मसर्रत व शादमानी और शुक्र गुजारी का निहायत उम्दा 
तरीका है। और 2676 90555 .॥ < आय 2 2 
के तहत अल्लाह के दिनों की याद दिलाकर लोगों को उसकी तरफ & 
मुतवज्जा करना और तुम मेरा जिक्र करो में तुम्हारा जिक्र करुंगा के 
मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को अपनी तरफ माइल & 
करने का बहतरीन जरिया है और हर जमाने में स्वालिहीन का 
 पसन्दीदा तरीका है हदीस शरीफ हैः :८२॥5५% ५-०७,» ४॥.० 
मजकूरा ब्यान से जाहिर हो गया कि फख़र व बरूर व इस्लामी तरीके 
के खिलाफ खुशी मनाना दुरुस्त नहीं जो खुशी में फूल कर अहकामे ८ 
शरीयत को भूल कर यहूद व नसारा था अहले हुनूद का तरीका 
५ इख्तियार करते हैं। वह हरगिज हरगिज़ फलाह का तरीका नहीं बल्कि 
यकीनन अल्लाह अज़्जवजल्ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 8 
वसललम की नाराजी का सबब है और ना जाइज व हराम है। 
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आपविश बानी का शरई हुक्म 

शबे बरात और दीगर खुशी के मौको पर आतिश बाजी 
सख्त हरामऔर कई वजह से हराम है। अव्वलन आतिश बाजी में | 
आग का खेल है आग उछाली जाती है आग घुमाई जाती है या आग (९ 
४ फ़ेकी जाती है या आग नचाई जाती है और इन तमाम कामों से है 
शैतान खुश होता है। & 

सानियन (दूसरे) आतिश बाजी के जरिये आदमी अपने माल ६ 
को खुद अपने हाथों से जलाता है और यह अपने माल को नाहक ( 
बरबाद करना है और माल को नाहक्‌ बरबाद करना हराम है। और ६ 
माल अल्लाह तआला की एक बड़ी नेमत है और इस तरह माल जाए ५ 
करना न सिर्फ बेकृदरी है बल्कि हक ना शनासी व ना शुक्री भी है। 

सालिसन (तीसरे) आतिश बाजी बिना शक एक लगव व 
फिज़ूल काम है। जिसमें खर्च करना फिजूल है और फिजूल ख़र्च 
करना हराम है और शैतानी काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद 
फरमाता है: .:5.5 35:5४ जाइज काम पर ज़रूरत से ज्यादा खर्च 
करने को इसराफ कहते हैं और किसी काम में ना जाइज बे फायदा व 
बे मकसद खर्च को तबजीर कहते हैं इसराफ भी अगरचे नाजाइज है 
६ मगर तबजीर पर खुदावन्दे कुद्दूस ने ज़्यादा सख्त वईद फरमाई 
अल्लाह तआला अज़्जवजल्ला इरशाद फरमाता है। 

(2220 0222 6 ५ 22000080 226 ८ ।(:/८ 
तर्जुमाः बेशक फिजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान 
अपने रब का बड़ा ना शुक्रा है । ; 

इस आयते पाक से मालूम हुआ कि तमाम खिलाफ शरा नाजाइज 
कामों में खर्च करना माल को जाए करना है और तबज़ीर व फिजूल ६! 
खर्ची है और बे फायदा खर्च करना इजाअते माल है और हराम है। 
जिस पर बहुत सख्त वईद है। जिस तरह अच्छे कामों में खर्च करना ५ 
सवाब है ऐसे ही बुरे कामों में खर्च करना गुनाह है और यह भी 


मालूम हुआ कि किसी नेमत पर अहकामे शरीयत कि इताअत करनों & 
४४३०४४४६ 2२८2 


4 


१ / 5 १ / 


2०) 


2०८ 


न 


ड्ड 


नौ “७ 


०2. ७2 ००० 2 ००० 2 ००० 2 ००० 2 ००० 52 ०८, 
232 वे 22497" 


2 «००/८० ५2 ०/० ४2 ० ८ २०० 2 ०० ० ०«/ 
0] ६४ 


( 


न “४ 


८) 


<्अ 
| 
है 
| 


![+» ्े 


।' 


9९थ7९6 99 (थाई टशााश 


दे «४ ०५० ४2 ०००. ४४ ००२/० ४/ ००४५ ८ 20470 004 ८%/८4 ४2/०२/०४४2 ०००. ७/फ ०१०० ७2 ०४/० ५/ ०० 


बे और अल्लाह अज़्जवजल्ला और उसके महबूब अलयहित्त्यतो व सना 
के रजा के काम करना शुक्र गुज़ारी है और अहकामे शरीयत के 

खिलाफ करना सख्त गुनाह और बड़ी ना शुक्री है । 

मेरे अजीज शबे बरात अल्लाह तआला अज्जवजल्ला की 
अता की हुई एक नेमत है। इस नेमत की खुशी में शबे बरात पर 
अच्छे अच्छे काम करना सदका व खैरात जिक्र व अजकार नफिल 
इबादात अच्छे काम हैं। और हुसूले नेमत के पुर मसर्रत मौके पर 
अपने मौला की बहतरीन शुक्र गुजारी और शबे बरात की सच्ची कृद्रो 
मन्जिलत है। 
मोटर साइकिलों का गश्त : मोटर साइकिलों पर बेसबब व बिना 
जरूरत गश्त लगाना इसमें वक़्त की बरबादी भी है और फिजूल 
पैट्रोल फूँकना यह माल को जाए करना है जो कि हराम है फिर शोर 
गुल करना, हॉर्न बजाना, स्टन्ट दिखाना, बेहूदा मजाक करना यह 
सब नाजाइज व हराम है और इस मुबारक रात की बेकदरी और बुरी 
बात है। 

पटाखे छोड़ना, फुलजड़ी जलाना, अनार छोड़ना, चकई 
चलाना, अनार उड़ाना, चटाई जलाना और न जाने किन किन नामों 
से आग से खेलना शैतान को खुश करना और ख़तरात से खेलना है। 
दीनी व उखरवी नुकसान भी है माली और दुनियावी नुकसान भी है 
और आतिश बाजी से कभी कपड़े जल जाते हैं। कभी हाथ पैर जल ६ 
जाते हैं। कहीं आग लग जाती हैं और यूँ शैतान नामुराद खुश होता 
है। और अपनी मुराद को हासिल करता है। गरज यह आतिश बाजी 
ऐसा शैतानी काम है जिससे कभी-कभी बड़े हादसे हो जातेहँ' या कम 
से कम हादसों का खतरा तो रहता ही है। खुशी में हदसे गुजर जाना । 
और मदहोश होकर नुकृसानात को दावत देना किसी तरह अक्ल 
मन्दी का काम नहीं | 
राबयनः (चौथा) एक बड़ी बुराई यह है कि आतिश बाजी के धमाके, 
और गैर मानूस आवाज़ों से इबादत, जिक्र व अजकार में ख़लल ' 
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न / कम / मी /आ  / मत १ / 0  / 8 १ / अर १ री । 
७ ७+६००७ 


५ 


५ 


वाक्य होता है, ध्यान बटता है खुशू व खुजू कायम नहीं रहता और | 
शबेबरात जैसी अज़ीम मुकृद्दस रहमत व बरकत वाली रात जो 6६ 

$ खुदावन्दे कुद्दूस की अपने मोमिन बन्दों पर ख़ास नवाजिशों रहमतो (& 
बरकतों और बखशिश और मग़फिरत की रात है उसको हमारे है 
नौजवान इन बेहूदा हरकतों और खुराफात की नज़र कर देते हैं।॥ 
और बड़ी खैर से महरूम रह जाते हैं और खुशबुओं से मुअत्तर होने 
वाली रात को गन्दक और पुटाश क्री बदबू फैलाकर फरिशतों को ईजा #९ 
देते हैं। हदीस शरीफ में है जो चीज़ इन्सानों को ईजा का सबब हो 
उससे फरिशतों को भी ईज़ा होती है।. 9 

काश हमारे इस्लामी दीनी दुकानदार भाई अपनी और ४ 
मिल्लत की दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए आतिश बाजी का ८ 
सामान बेचने से बचें तो यह भी बुराई से बचने बचाने में अच्छी ॥ 
कोशिश होगी क्यूँकि आतिशबाजी के सामान की खरीद फरोख्त भी 
नाजाइज व हराम है। ७ ) 

ऐ काश हमारे इस्लामी भाई बजाए आतिश बाजी के यह पैसा 
इस मुबारक रात में गुरबा व मसाकीन पर खेरात करें और बेशुमार | 
अज्र व सवाब हासिल करें। 

द एक खैर ख़्वाहाना गुजारिश 

हमारे मसाजिद के अइम्मा किराम अपने जुमे के खिताब में 
इन मजकूरा गुजारिशात को मिल्लत के सामने पेश करें और ६ 
नौजवानों व बच्चों को इस नाजाइज काम से बचने की ताकीद करें ९* 
और गलियों मुहल्लों में दुकान दारो से आतिश बाजी के सामान की # 
तिजारत और खरीद फरोख्त से वक्‍त से पहले नर्मी से मना करें और # 
दोस्त अहबाब को अखलाकी तौर पर इसके नुकृसान व बुराई का & 
अहसास दिलाकर मुतनब्बा करें और जिस तरह भी नर्मी से मुमकिन (६ 
हो इस बुराई से रोकें और आतिश बाजी के इन्सदाद की हर मुमकिन (६ 
कोशिश करें और दाखिले हसनात हो क्यूंकि अम्र बिल मारूफ और 
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नहीं अनिल मुनकर (नेकी का हुक्म देना और गुनाह से मना करना) £६ 
अजीम नेकी है, और ऐन मतलूबे शरा है। दे 

वालिदैन पर लाजिम है कि अपने प्यारे बच्चों को, नौ- £ 
| जवानों को हर बुराई से रोकें। हदीस शरीफ में है: 

। 4:५5) न ही हर जे ५ का 

तुममें से हर एक हाकिम है और हर एक से उसके मातहत के बारे में 

पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब ४ 

को हुसने अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। 


१2०) 


2. रे ८८ / 
*4+६४०५४५० ८-०५ 


प्‌ 
(2१९८ 


४४६३६ 
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८७ 


(४ 
हच ००७४० रु" ००४ 


गृरुरी इन्तबाह 

जिन हजरात के जिम्मे फर्ज नमाजे बाकी है उनपर कज़ा नमाज़ों 
का अदा करना फर्ज है फर्ज जब तब अदा न होगा जिम्मे से साकित 
$ (ख़त्म) न होगा जरुरी है कि वह पहले फूर्ज नमाजे अदा करें जो फर्ज 
अदा न करें और नफिल पढ़े तो उसका नफिल कु ल नहीं होता 
आजकल आम तौर पर लोग नफिल पढ़ने लग जाते हैं और अपनी ६ 
फर्ज नमाजे अदा नहीं करते। 

हजरत सदुरश्शरिया रहमतुल्लाह अलयहि फरमाते हैं कजा 
नमाजे नफिल नमाज से ज़्यादा जरुरी हैं जिस वक्त नफिल पढ़ता है 
उसके बजाए कजा नमाज की अदायगी करें कि फूर्ज नमाज उसके ६ 
जिम्मे से अदा हो जाये हाँ तरावीह और बारह रकअतें सुन्नत 
मुअक्किदा की न छोड़े (बहारे शरीयत हिस्सा 4 सुफह 47) और 
'हजरत अल्लामा इबने आबिदीन शामी रहमतुल्ला तआला अलयहि 


| तहरीर फरमाते हैं। है हि 
(४ (3५० 0७ 29 ०००४०, ७०८७॥ ०) ....०.. ४० 


| (077 /८ ४८) _ »५०॥8)०५ १०५,४७) 

और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलयहिर 
रहमत वरिदवान फृतूहल गैब तसनीफ हुज़ूर सय्यदिना गौसुल आजम | 
रदिअल्लाह तआला अनहु के हवाले से नकल फरमाते हैं कि हुजूर 
५ सय्यदिना मौला अली करम अल्लाह व जहुल करीम ने इरशाद 
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5 फरमाया (2१ 4०० (-४५ ०. हैं... किलर |»००३ (२-४५ ॥ ७७ ( , 
्य कर मु व नवाफिल में मशगूल ( 
यानी फर्ज छोड़ कर सुन्नत गैर मुअक्किदा ० कह शगूल (३ 
होगा तो यह कुबूल न होंगे और जलील किया जाहगा। और शैख ९ 
मुहक्कि अल्लामा शाह गा ल हक मुहद्विस देहलवी कुदस सिर्रहुल 
अजीज अवारिफ शरीफ के बाब सामिन वस्सलासीन में हजरत 
ख़वास रहमतुल्लाह तआला अलयहि से नकल फरमाते है।. 
0५०० 0४०४ ०00७ (७०0 08५ 7०५३४ ७०४ ए० ० 0:६६४०४५) ७४५७, 
(22०४ ४0०5 (5 २०७५ ४०५ $..)| 
(फुतावा रजविया जिल्द 4 सुफह 437) हे 
इमाम अहलेसुननत आला हजरत अलयहिररहमदु व रिदवान एक 
हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं कि हुजूर /४&<«४७” फरमाते हैं 
(१९२ हि हि ४5 4<- (कर कट <.5, ५ (0४ 9) री) (ँ | (७६४० )5 /०) 
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यानी चार चीजे अल्लाह तआला ने इस्लाम में फर्ज की हैं जो इन में ॥ 
से तीन अदा करे वह उसे कुछ काम न दें जब तक पूरी चारों न बजा 
लाए नमाज जकात, रमज़ान के रोजे और बैतुल्लाह का हज और 
हजरत सय्यदिना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदीअल्लाह तआला अनहुमा 
फरमाते हैं. 489० ५४ ०५५ ») (०७४५४ ;)+५२५१४५५०) ०0 ४,० 
यानि हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़े जकात दें और जो जकात न 
दे उसकी नमाज मकबूल नहीं जब जकात न देने वाले की नामज़ रोजे 8 
हज तक मकबूल नहीं तो उसकी नफिल खैरात नाम की कायनात से ४ 
क्या उम्मीद बल्कि इन्हीं से असबहानी की रिवायत में यूँ आया है 
फरमाते है |- ६५४६ ९४५ ०.५२ >«४ ४8५४४) ०६५ »)१ ४३५०) ७! (० 
यानी जो नमाज अदा करे और जकात न दे वह मुसलमान नहीं कि 
उसका अमलकाम आये | (फतावा रज़विया जिल्द 4 सुफह 437) 

इन हदीसो और फुकृहाय किराम के इरशादात से साबित हुआ 
कि जिसके जिम्मे फर्ज नमाजे और ज़कात बाकी है उनकी नफिल $ 
४० हम और खैरात कुबूल न होंगे और उन पर फर्ज की कज़ा 
ज़रु 
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कनजू नमानूं का व्यान / 
जिस अमल का बन्‍्दों पर हुक्म है उसको वक्त पर बजालाने 8€ 
को अदा कहते हैं। और वक्त गुजर जाने के बाद अमल करने को 8६ 
कृजा कहते हैं। 
कृजा नमाजों का हुक्मः- ! 
फर्ज की कृजा फर्ज है और वाजिब की कृज़ा वाजिब और 
जिन सुन्नतों की कृज़ा का हुक्म है उनकी कज़ा सुन्नत है। फज्र की ६ 
सुन्‍्नतें अगर फर्ज के साथ कृजा हो और जवाल से पहले पढ़े तो फर्ज 
के साथ सुन्नत भी पढ़े और अगर फज़ की फर्ज नमाज पढ़ली और 
४ सुन्नत छूट गई तो सूरज निकलने के बाद पढ़ लें और अगर जवाल & 
५ के बाद पढ़े तो सुन्नत की क॒ज़ा नहीं और जुहर या जुमे के पहले की ८ 
 सुन्‍्नते क॒जा हो गई तो फर्ज के बाद की सुन्‍्नतों को पढ़ कर इन 
' पहली सुन्नतों को पढ़े और अगर वक्‍त खत्म हो गया तो कज़ा नही। 
कनू नमानूँ अदा करने का वकृत ४ 
कजा नमाजे अदा करने का कोइ वक्त मुक्रर नहीं है उम्र 
& भर में जब भी पढ़ेगा बरी उज्जिमा हो जाएगा अलबत्ता क॒ज़ा नमाजे 
| जल्द अज जल्द अदा करना चाहिए न मालूम किस वक़्त मौत आ 
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जिसकी पाँच या उस से कम नमाजें क॒ज़ा हो तो वह साहिबे 
तरतीब है उसके लिए लाज़िम है कि क॒ज़ा नमाज़े तरतीब से पढ़े चूंकि & 
तरतीब फर्ज है। अगर किसी की फज्न की नमाज क॒ज़ा हो गई और 


[००0७५०) 
/ हा ४, 


७ ९4८४, 


९ 


५ 


याद होते हुए जुहर की नमाज पढ़ ली फिर फज्र की कज़ा पढ़ी तो ६ 
जुहर की नमाज नहीं हुई फज्र की क॒ज़ा के बाद जुहर की नमाज का 
इआदा करे (दोबारा पढ़ें)। 

अगर नमाज की अदाएगी में कोई खराबी पैदा हो जाए तो 
(8 इस खराबी को दफा करने के लिए इस नमाज़ के दुहराने को इआदा & 
२४ कहते हैं। तरतीब से मुराद यह है कि फज्र जुहरे असर कज़ा हो गई 
9 तो पहले फज्र फिर जुहर फिर असर कजा पढ़े नमाज की तरतीब की 
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के / 


२५ 
फरजियत से जो नावाकिफ है इसका हुक्म भूल जाने वाले कि तरह # 
है। उसकी नमाज हो जाएगी जिसकी छः नमाजे मुसलसल छूट गई 
एक के बाद एक या अलग अलग वकतों की कज़ा हो गई मसलन 8: ६ 
रोज फज्न की नमाज नहीं पढ़ी और बाकी नमाजे पढ़ता रहा मगर ६£ 
इनके पढ़ते वक्‍त वह कज़ा नमाजे भूला हुआ था फिर ख्वाह वह सब ६ 
नमाज़े पुरानी हों या कुछ पुरानी और कुछ नई, पुरानी मसलन एक 
महीने की नमाजें न पढ़ी फिर पढ़ना शुरू की फिर एक वक्त की कजा 
हो गई तो इसके बाद की नमाज हो जाएगी अगरचे उसका कजा होना 
याद हो। 

जिसकी छ: या ज्यादा नमाजे छूट गई उस पर तरतीब फर्ज 
नहीं जब तक नमाजे अदा न कर ले वकती नमाज हो जाएगी, जब 
सब नमाजे अदा करले फिर तरतीब फर्ज है अब कोइ नमाज कजा हो ५ 
गई तो पहले क॒जा पढ़े फिर वकद़्ती नमाज अदा करे क॒ज़ा छोड़ कर 
वक्‍ती पढ़ेगा तो नहीं होगी । अगर याद होते हुए वक्‍्ती पढ़ली तो कृज़ा 
अदा करने के बाद वक्‍ती नमाज का इआदा करे। 

मुसाफिर और मुकीम की कृज़ा नमाज़ों का हुक्म 

जो नमाज जैसी फीत हुई उस की कजा वैसी ही पढ़ी जाएगी 
जो मुसाफिर 92 कि.मी. की दूरी के इरादे से निकला तो उस पर 
कृस्र वाजिब है यानी जुहर, असर और इशा की चार रकत फर्ज के 
बजाए दो रकत पढ़ी जाए, फज्र मगरिब और वितर में कृस्र नहीं £ 
लिहाजा मुसाफिर की जो नमाज कृजा हो गई और इकामत की हालत 
में सफर की कजा पढ़ता है तो जुहर, असर और इशा की दो-दो 
रकृत कर ही पढ़े और अगर मुकीम की नमाज फौत हो गई और 
सफर में इकामत की कृजा नमाज अदा करता है तो जुहर, असर व ६ 
इशा की चार-चार रकत पढ़े । 

क॒जूा नमार्न्री की नियत का तरीका 

नियत दिल के पुखता इरादे का नाम है और जुबान से कह लेना 
मुसतहब है अगर चन्द नमाजे क॒जा हों तो जिस रोज़ जिस वक्‍त की ५ 
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28 नमाज कजा हुई है उस दिन और उस वक्‍त की नियत ज़रूरी है ६६ 
मसलन पीर के रोज़ फज्र की नमाज़ कज़ा हुई तो इस तरह नियत 6६ 

४ करे, नियत की मैंने दो रकात नमाज फर्ज फज्र पीर के दिन की क॒जा ६६ 
अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु 
अकबर और अगर एक हफ्ते से ज़्यादा या महीने दो महीने या साल ६६ 
दो साल की नमाजे कृज़ा हो तो ऐसी सूरत में इस तरह नियत करें 
नियत की मैंने दो रकात नमाज़ फर्ज क॒जा सब से पहली फज्र की जो & 
मेरे जिम्मे बाकी है अल्लह तआला के लिए मुंह मेरा काबे शरीफ की 
तरफ अल्लाहु अकबर, इसी तरह जुहर, असर, मगरिब, इशा और 
वितर की नियत करें। 

बहतर यह है कि कृजा नमाजों का हिसाब करके अदा करे 
ताकि सब नमाजे उसके जिम्मे से अदा हो जाएं वरना उस वक़्त तक #| 
पढ़ता रहे जब तक यकीन न हो जाए कि एक नमाज भी उसके जिम्मे & 
£ बाकी नहीं है यह हुक्म उसके लिए है जिसको क॒ज़ा नमाज़ों की सही 6 
तादाद मालूम न हो और जिसको मालूम है वह उतनी ही अदा 
और सच्ची नदामत से तौबा करे अल्लाह अज़्ज़वजल्ला से कुबूल की 
£ उम्मीद रखे वह तौबा कुबूल फरमाने वाला महरबान है। 

करना बमानगे अदा करने में आसानी 

जिन लोगों पर बहुत सी नमाज़ों की क॒जा लाज़िम है उनके 
लिए तख़फीफ (कमी) और जल्द अदा करने का आसान तरीका यह 
है कि जुहर, असर व इशा की आखिर की दो रकात और मगरिब की 
आखिरी एक रकत में सूरे फातिहा के बजाए सिर्फ तीन बार सुब्हान 
अल्लाह पढ़ ले और रुकू व सजदे में सिर्फ एक-एक बार सुब्हाना ९ 
५ बत्वीअल अजीम और सुब्हाना रब्बीअल आला पढ़ लेना भी काफी है | 
और अत्तहीयात पूरी पढ़कर दुरूद मासूरा और इस्तगफार के बजाए 
है 24 मिल 4५॥ और वितर की क॒जा में बजाए 
दुआ कनूत के ७०१४ पढ़ लेना काफी है। इस तरह ज़्यादा नमाजे 


| गत्द अदा हो जाएंगे। ५ छअध्यालव्वनवलावार अदा हो जाएंगी। 
0० मन 4००+६०4६०४६०५४० 4६ ०५७० 4 3 3 (५०५५० +६०५४० +६०५4४० 4६०४० कच् 7१ 
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इन्तकाल के बाद कनजा नमानूृ का फ्रिदया 

जिसकी नमाजे कृज़ा हो गई और उसका इन्तकाल हो गया तो 
अगर नमाजो के बदले फिदया देने की वसीयत कर गया है और माल भी 
छोड़ा है तो उसके माल की तिहाई से हर फर्ज नमाज और वितर के बदले 
आधा साअ गेहूँ सदका करें निस्फ साअ गन्दुम का 2 कि. 47 ग्रा. हुआ 
या इस कदर गेहूँ की कीमत मिसकीन को दें और अगर वसियत नहीं की 
और वारिस नमाजों के बदले फिदया देना चाहे तो बतौर एहसान दे सकते 
हैं, और अगर माल भी नहीं छोड़ा तो वारिस अगर देना चाहें तो कुछ 
माल बतौर एहसान अपने पास से किसी मिसकीन को सदका करें फिर 
मिसकीन अपनी तरफ से इस माल को हिबा कर दे और लेने वाला कृब्जा 
४ भी करले फिर मिसकीन को दे इसी तरह लौट फेर करते रहें यहाँ तक कि 
सब नमाजों का फिदया अदा हो जाए 

अगर मरने वाले ने माल छोड़ा और अपनी फौत शुदा नमाजों 
का फिदया देने की वसीयत की तो उसके माल की तिहाई से फिदया अदा 
करना लाजिम है वसीयत की अदाएगी के बाद वारिस तरका तकृसीम कर 
सकते हैं माल और वसीयत के होते हुए ऊपर लिखा तरीका नहीं अपना 
सकते। अल्लाह तआला अज्जा वजल्ला अच्छे अमल की तौफीक अता 
फरमाए आमीन | 

एक गलत फ़हमी का इगमाला 

कुछ नावाकिफ कृजाए उमरी शबेकृदर या आखिर जुमा रमजान ॥$ 
मुबारक शबे बरात यानी पन्द्रवी शाबान की रात में जमात से कहीं बगैर 
जमाअत दो या चार रकात नमाज पढ़ते है और यह समझते हैं कि यह 
कजाए उमरी है सारी उम्र की कृजा नमाजे इसी एक नमाज से अदा हो 
गई यह गलत और बातिल महज है जब तक तमाम नमाजों की कृज़ा 8 
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